कै 


॥ 
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मोक .।तहास विभाग 


शरै इस बाते सहमत ह कि नैहर स्मार संग्रहालय ओर 
लाद के यधिक इतिहास विभागक त्थि रैन जो सारी पि कय हे 
7 उपयोग रेतिहासिकः शोध या सप्तहा चान दैः प्रसार ठैः निर नहर 
म्मारक संग्रहालय आर लाद्रेशे जसे याहि उख र्षयः जा सकता हे, अभे 
उनके द्वारा या उसबा उपयोग क्ले वाते शोध छात्रं ददार उदा प्रढाशन 
ओर प्रसारण । 
। नेहर स्मारः संग्रहालय ओर लादेशे निन स्थानौ पर इसे शोध देः तिर 
दे वहां इस प्रपतेय दो पद्रा जा सकता है । नेह स्मारक संग्रहालय ओर 
लाइव्रैशे दे निदेशक (डायेखटर ) सी लिश्ित अन्तित ही इस प्रतितिय से 
उद्धरण या अवतरण पयि जा सक्ते हं 
इस प्रतते वी पृषे या इसके किसी अंश दी दृरूशै नकल पिस क्षै 
स्य भ नेह संग्रहालय ओर लाद्रेरे के सिवा कोई दृररा नहीं वना सकता । 


ह स्ताषर - -ब््धशवु- युष्् - - - - - - - 
लागि ~ ~= -## 923... 


प्रतते के स्हितियकः सम्मत्त अधिकार र च॒न्रशानु- गुप्त ने नेह 
स्मा संग्रहालय ओर लाद्रशे कोदे दिये हँ । इस इन्टख््य्‌ के शोध मे 
इस्तेमाल कसे मरै आसानी हो इस दृष्टि से यह निर्णय व्या गया दे कि 
जो व्यवित इस प्रतते भसे छोटे उद्धरण प्रकशित करना चाहते हे 

उन्हे श्रो चन्द्रशन्‌ गुप्तया ने हर स्मारक संग्रहालय ओर लार से अनुमौति 
लेने की आवश्यकता नही है । वैसे ' छोटे उद्धरण" की वि्क्ल सही 
परिभाषा देना असंभव हे, ते शे सम्नना चिर कि प्रकाशित उद्धरण 
उतना लम्बा हो सकता हे जितना कापीराइट कानून के अनुसार सामग्री के 
' उचित उपयोग" की पपिमाषा के अरन्गत साधारण स्प से अता हे. । 
नेर स्मारक संग्रहालय ओर लाते के निदेशक की अनुमत के बना इस 
प्रतिले की कसी शी तरह दूसशै नकल न की जाय । 

इस प्रतितेघ को टूसये किसी लाद्त्रेये मै जमा नही किया जा सकता या 
उस व्यकित के सिवा इसका उपयोग कोई दृसरा व्धवित नरी कर सकता 
गिरे नेह स्मारक संग्रहालय ओर लाद ने इसे प्दिथा हे । 

इस प्रतिलेव के बडे भाग वे उद्धृत करने के ललिर नेहर स्मारक संग्रहालय 
ओर लाङतरेधे के निदेशक की अनु मीत लेनी जशी हे । 

प्रतते मै से उद्धरण का उल्लेख इस तरह से किया जाना चा्यि } 


श्याम तात मनयचंढा ने प्किई किया, तिथि, पृष्ठ 


नहर स्मारकं संग्रहालय ओर लाइतरेे 
माधिक इतिहास विभाग 


जीवन पवय 
चन्दरभानु गुप्त : जन्मः वििजोली जिला अतीगदर मै ।५ जुलाई 1902 को 
हआ ; सन्‌ 1916 म क्रिस के सदस्य बने ; सन्‌ पयस भर वकालत शु 
की § सन 1926 से उत्तः प्रदेश काग्रेस कमेटी ओर अदित शरतीय कमरिस 
कमेटी के सदस्य रे हं ; लदयनङउ विश्वविद्यालय के कोर्ट ओर कौँसिल के 
929 से 1959 तक मेम्बर; 1959 भ उसके उप- अध्यक्ष ओर 1960 में 
अध्यक्ष ये ; सन्‌ 1937 मे यूएपो0 विधान सभाक सदस्य चुने गये ; 
यू0पी० म क्रिस समाजवादी दल के नेता रहे ; 19५6 म म्य मत्री वे 
सिव रहे ; ।1947- 50 तव यपौ सर्कार म त्रो थे ; सन्‌ 1960-6 
सय॑ 67 ओर 1969- 70 म चृएपो० कै मुख्य मंत्री रहे ; इस समय संगठन 
कश्रिस के यू0पी० मँ नेता रह । 


प्रततेख के मघ्य- विधय 


जवाहरलाल नेह के संस्मएण ; ` इन्डिपेन्डेन्स आफ ईडिया लीग" ; काग्रेस 
अधिवेशन 1929 ; पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेह ओर सृुभ्राष बोस ; जवाहरलाल 
नेहर की सु मजवादी वियाराय ओर चन्दुभानु गुप्त ; कभिस समाजवादी दल 

ओर जवाहरलाल नेहरु ; गाधो, सुभाष बोस ओर जवाहरलाल नेह, ; क्रिस 
समाजवादी दल का कापभरिस पर प्रभाव ; कश्रिस समाजवादौ दल ओर 1937 

म सत्ता स्वीकार क्से को प्रश्न ; यूपो मँ प्रधान मत्री का बुनाव (1937); 
जवाहरलाल नेहरु ओर दृसेर नेता गण ; जवाहरलाल नेह गांधी जी के 

उर तरधकारे $ जवाहरलाल नेह कल मृत्याक्न $ गांधी जी } जवाहस्ाल नेह 
ओर योजनारं ; सरदार पटेल, मालाना आजाद ओर पन्त जी । 


नेह स्मारक संग्रहालय रंव लाश्तरिशे 
मेश्िक इतिष्टास इन्टङ्थ्‌ 
श्री चन्द्र शानु गुप्ता 
लेन ‡ 1 ~ 2-{। 
श्र श्याम लाल मनचन्दा दूवयं 
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श्री श्याम लाल मनचन्दा +~ गुप्ता जी, आप यह बताधगें कि पहते-पहल 


कब ओर केसे आपकी जवाहरलाल मी से मलाष्छत हुई ? 

श्री चन्दर शानु गुप्ता ४- जहां तक जवाष्टरलाल जी से ग्रलाकात होने का 
प्रन ड वह तो 1925 भ नजदीक से हुई जव काकोै- कांड इस प्रदेश मे 
हआ ओर जब पौडित जवाहरलाल नेह ओर उनके पितता उन ग्यकितयों को जो 
कि उस कड भ पकडे गये ये उनके मरकटूम्भ के मिलिते भै तथा िपैन्स के 
लिये लक्षनङ आये यै । वेसे उनसे मे पहते भी मुलाकात हुई धो । 
मनचन्वा*~ उस समय आपके उमर उनके म्यितत्व का क्या प्रभाव पड़ा ? 


भोः आके -अदीक आकि कक शके 


गृष्ता :~ जह} तक उनके बयवितत्व फे प्रभाव का विषय हे, उनका 
ग्यमितत्व मैः उपर पले से शी असर डाल चुका धा ओर जब उनसे उस समय 
भेद हृष तो उसने ओर भी उस दिशा मै असर डाला जिस पदशा भ नवयुवको 
पर र्से ग्याकितयों ऊ ग्यावितत्व का असर होना चाषिये । 

मनचन्दा : = जवाहरलाल ज सन्‌ 1927 मँ जब सोवियत यूनियन से वापस 
आये उससे पहले आप उनसे सन्‌ 1925 भ ¶मल चुके धै । आपने उनके अन्दर 
उस वक्त क्या फर्क देखा ? 


गुप्ता :- वेसे तो पहते भी जवाष्टरलाल जी के उ्यर विदेशी सभ्यता का 


वह काफी मात्रा म उन विचासेसेप्रेरितथे जो ¶ि पिचार उस समय विदेशों 


= 2 @ 


मै उत्तयेत्तर फेल रहे थै ओर उन विचर्सँ के काण रक आध स्थान पर रुक 
अद्भुत क्रान्ति हुई थी, निससे प्रयेकं देशवासी नव युवक के हृदय भँ 
आजाद होने की तमन्ना जागत हई धी । 

मनचन्दा *~ जब जवाहरलाल जी वापस अयि तो उस वकत उनके अन्वर 
योजना या दूसशे साभ्यवादी योजनारु वगरह देश्षी जो देश को तस्की की राह 
परते जती रै । उस वक्तवे गाधी जी की विचार धा से कहां तक 
शिन्नये ? ` 

गुप्ता = जहां तक उनके विचारे पंचवर्षीय योजना इत्यादि के सम्बध 
भै ये, उनका असर तो उनके उ्यर धा किन्तु उन विचि ने उस सम्य तक 
असली स्य धारण नही किया धा । उस समय तो वे उस विचारसे प्रेरित ये 
जो विचार देश के नेताओं कोधैर रु धा ओर वह विचारथा देश मे पूर्ण 
स्व्त॑त्रता प्राप्त क्ले का, जिसका नेतृत्व जहां जवाहरलाल जी कसते ये वहां 

` सुभाष चन्द्र बोस भी कररहे थे । उन्हनि, सुशाष चन्द्र बोस ने ओर अन्य 
नव~ युवक नेताओं ने ` ईन्डपेन्ेन्स आफ ईन्डिया तीग "की स्थापना की धी ओर 
पूर्ण स्वर्त॑त्रता प्राप्ति का नाण जगह-2 पर तीग के दूवाग तधा कापरिस के 
माध्यम से पिया तथा उन विचि से देशवासियों को जगह-2 पर जागच्क ओर 
प्रोह साहित किया । । 
मनचन्वा :~ " रइन्डिपेन्डन्स आफ इन्डिया लीग" की त्रच जो लञघ्लनङऊ म 
मोली गई थी जापका उससे को सम्बध धा ? 

गुप्ता :~ यहां उसक कोई शाशा तो नही खलो धी, उस ख मँ ¶जिस 
यसे कलकः ते ओर बम्बर इत्यदि भरँ लोसीं धी, परन्तु हम कृ नवयुवक 
गण थोड़ी बहुत सुक कमेटी के ख्य भ उन विचारय का प्रतिपादन करते थे ओर 
जनता मँ अपने विचा को फेलाने की चेष्टा करते यै । 
जवाहरलाल जीने बी भाग लिया ओर र्कं दफवे प्रतापगद़ के पस पकडे 
शी गये थै । | 


= ४] ॥। 


गुप्ता ~ जवाहरलाल जी प्रारम्भसे ही, जबसे गधी जी का 
असष्टयोग आन्दोलन का प्रारम्भ हआ धा, उन विचा के पोषक रये 
जिनफे दूवा किसानो की समस्य हल की जाये । बाना रामचन्द्र जो किसानों 
के एक प्रमुञ्च नेता इस प्रदेश मै चे ओर जिरन्होनि शयबेरती, प्रतापगढ़ ओर 
सुलतानपुर तकं ॐ जिलों म किसानों के बीच भ बहुत बड़ा कार्य किया था 
ओर किसानो को जगाया था । उनको मदद देने वातो भै, उनको प्रोः साहन 
देने वालो भै, प्रेरणा देने वालों भ जवाहरलाल जी का नाम रुक प्रमुञ्च नाम 
हे । जहां पुस्ोत्म दास टण्डन जी ने किसान सभरा की स्वना करके उस 
कार्यको रुक संस्था कास्य प्रदान किया वटं जवाहरलाल जी ने अपने भाषो 
के दूवाय ओर अपने व्यवि तत्व के दूवारां किसानों म रुक नई जानं, अपने 
अधिकाय की प्राप्ति के पिर्लसिले भ डासी । यह उनका कदम वह कदम था 
जो आभे अनि वालि वर्षो मर * रुमरेरियन रिवोल्यृशन' की दिशा मेँ प्रदेश के 
किसानों को ते गया ओर जिसने करबन्दी इत या¶्द आन्दोलन को चलनि के 
लिये लाघ किसानो को जेलघाने जाने ॐ ग्लिर प्रेरित किया । जवाहरलाल जी 
का किसानों के प्रति सदेव मोह रहा - उनकी सेवा कले क, उनकी दिता 
दूरं करने का ओर उनको उनके अधिकार {दिलाने की प्दशा भँ कार्यं कला, 
जवाहरलाल जी के जीवन का रुक प्रमुञ्च कार्य रा ओर उसमै सदैव वे अगुजा 
केष्प म हम सब लोगों के बीच मे कार्यं करते रे । । 

मनचन्वा .:- इस पिलीसिते म आप यह बतार्यैगे क जवाहरलाल जी रुक 
जन-नेता के ष्य भ कहां तक सफल हर ? 

गृष्ता :~ जवाहरलाल जी का जहां तक किसानों को जागृत कले की 
शाम जो दृष्टिकोण एटा उस दृष्टिकोण का अपनाने से उन्हे भरि मात्रा में 
सफलता गेमती । वे जनता के प्रतीक सदेव बनकर रहे ओर उन्होनि जन- जागरण 
ओ सदेव आग्रभो रहकर हिस्सा लिया । वे सफल जन-नायक के स्प मै हमै 


नज के सामनि से उस समय गुजर ये । 


था निस पहले- पहल पर्ण- स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया धा, उसवेः 
बीर ग्रै आप कुछ बतर्यगे ? 

गुप्ता :- जवाहरलाल जै ने ओर सुभाष कज चन्द्र बोस जीने 

" इन्डिपेन्डेस आफ रसीडया सग" की स्थापना करकः इस पिचार को किः हभ पूर्ण 
स्वरज प्राप्त करना वाये ओर अपने को ` त्रिटिश वाथनवेत्थ' या ` त्ररीटश 
रम्पा्यर' से अलहदा करना चाष्ठियि, जनतां मे बहुत तेजी दे साथ दो वर्पो ठै 
बीय त्रै फेलाया गया ओर जब आल इीडया कप्निस कमेटी मै सुभाष बाब्‌ ओर 
उनके साथियो ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति नेः विभव भँ प्रस्ताव श्चा था तो जवाहरलाल 
जी श उन वक्ताओं मैसेथै जो उनका समर्थन वस्ते ये ओर उन्होनि अपने 
सभापति के भाषण मँ उसवी चर्या भीकी धी ओर उस पर जोर भी प्विया था । 
उन्दने ओर सुभ्ाय बाबृने, इन दोनों ववतं ने, पर्णं खशज प्राप्ति वौ 
भांग वो सबसे पहते कोग्रेस के मैव से उढयाधा । 

मनचन्दा :- गुप्ता जी, सन्‌ 1928 वे अन्दर जो कलवबत्ता भ करस 

का अधिवेशन हआ था लिसर्भं उन्होनि कहा था कि अगर सरकार इमिन्यनस्टेद्स 
हमेदेदे तो हभ पूणं स्रज वौ भाँग नँ वेगे । सन्‌ 1929 मै जब यह 
पूर्णं स्वराज वा प्रस्ताव पास हृ उसे बाद शी यह "स्कार" परदे कि गाधी 
जी उस प्रस्ताव वे पास होने के बावज॒द भ्र डमिन्यनष्टेदूसतेने के हम भें 

थे, उसके वि भँ आपरे क्या विचारे ? 

गुप्ता : - मे दुर्भाग्य से सन 1928 वी कांभरेसं म कलकत्ता नही जा 
पाया था । यहां तञ्नञ म युनिष्सिषल चुनाव चल रहे थे, ओर काम्रेस पार्ट 
ने ममे यूनाष म स्क वाईसेखंड़ाक्रष्िया धा । इस कारण से भै कलक्ते 
की कमरेस मअतो जा नहं पाया था । ओर सन्‌ 1५29 की किस म जसा 
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मनि अभी बताया, मे गयाथा । गाधी जीने, जब प्रस्ताव षस ीद्ो 
गया ओर अपने विचार उस प्रकार के द्मे †जिस प्रकार के अशी आपने दौहशये 

हँ तब शै नवयुवकों मै विचार यही र्हा कि हमै 'प्रिदिश रुम्पायर' से 
अलहदा होना चाहिये ओर अपनी पूर्णं स्वराज की प्राप्ति फी माग को बराबर 
जासे श्ना चाये । उस्म कृष रसे व्यवितथे जोकि इस बात से सहमत 
नौ थे ओरजो गधि जीके जो विचार थे उससे सहमौति प्रकट कते थे । 
परन्तु क्रिस सोर्शालिस्ट पार्टी के बहुत से साथी तथा ओरवे साथी जो कि 
सुभाष बाबू के साथ कार्य करर्ेये, वे अपनी उसी बात फो बणबर वोहरते 
णे निसक्षी चर्चा सन 1929 के काम्रिस के अधिवेशने की गई थी । 

मनचन्दा :~ जेसा आपने अभी बताया कि सुभाष चन्द्र बोस ने पूर्ण स्वगज 
के हक भ प्रस्ताव किया ओर जवाहरलाल ज ने शी किया तो क्या यष्ट कहना 
सही नही होगा कि जवाहरलाल जी उतने ही ' इर्मजाटक' ये ओर वही चाहत 
थे जसा सुभाष चाहते ये ? 4 

गृष्ता = हा, यह † बत्कुल सही ढे । जवाहरलाल जी मे पूर्ण स्वराज की 
उतनी ही उतकण्ड धी पतनी सुभाष बाब भै धी । उने उतना ही उत्साह 
उस विषय के प्रसार मँ धा, जितना कि सुभाष बाब मँ । अन्तरं दोनों मै इतना 
ही धा कि रुक व्यित गाधी जी की बातों को सुनकर गधी जीसे प्रभावित 
टो जाता धा। दूसरा व्यित गांधी जी की बातों को स नकर उन पर उसी स्य 
भर अमल करने के लिरु उद्यत नही ताथा ` निस मात्रा मँ दूस व्यकित 
अपने पिचँ को बदलने के ¶लिर उद्यत दहो जाताधा । यही दोनो भ र्पकः 


था । 
 मनचन्दा ~ उस वक्त आपके याद होगा कि यष दौ नोजवान नेता 


जवहरलाल नहर ओर सुभाष बाबु, रुक दूसये पवित के नेता निकल रहे थे, 
मधी जी के बाद ओर दोनौ के व्यवितत्व भ थोड़ा सा 'रे्मौदक टच" धा 


क © स 


जो कि नौजवानों के अपनी तरफ सीचता था ओर जवाहरलाल जी साफ 
समाजवादी पचारे का प्रचार करते थे । अगर हम उस समयक रईतहास 

दे तो हमै यह मालृमद्योता हे कि हर नोजवान सका मैहर प्रतीय सभा 

के अन्दरये हर मैच परसे समाजवाद का नाय देते ये ओर सुभाष बाब्‌ का 
जो ज्यादा जोर धा वह आजादी पर धा, आप इनयोनों की किस तरह से 

तुलना करगे ? 

गुप्ता = मतो उन व्यवितयोभैसे धा जो जवाहरलाल जी के समाजवादी 
विचार से प्रभावित ये ओर उन साथियो ॐ विचि से प्रभावित था जो खतः 
जवाहरलाल जी के विचार से प्रभावित ह्रु ये । मेय तात्पर्यं आचार्यं नेत्र 
देव जीसे हे, जयप्रकाश नाययण से ह, अशोकः मेहता से हे ओर उन अन्य 
साथियो से ह निन्होने गिल जल कर सनू ।9३५ भँ कंग्रेस सोशलस्द पार्टी की 
स्वना की धी । जहां तक सुभाष बाब कासम्बंध एटा वह जसा भनि कहा कि 
वे अपने उस प्वचार म दृद कि ग्रेन को यहा से किसी न किसी तरह `स 
हटा, ओर वे किसी न किसी तरसे हटाने के सम्बध मै जब विचार कते 
धे तो उनके विचार केवल ओहसा की सीमा की पठि मेही बधे हरु नहीं 
णते थे । वे उसे बाहरमे भी कार्य करने की क्षमता पद्यानां चाहतेथे 
ओर उसीसे प्रभावित रह करवे की-2 कार्यं क्र बेठतेथये । जवाहरलाल जी, 
चिन्होनि कि गाधी जी केः बहतसे कार्या मे पूणे मात्रा भ सहयोग प्दिया, गांधी 
जी के तोसतवेकोंसे भी, देश की परिस्थिति को देकर, प्रभावित होति थे ओर 
` उसका प्रभाव तेकर परिस्थातयौ के अनुसार कार्य कले की क्षमता दिघ्ाते ये । 
यही दोनों व्यीकितयों मै कार्य करने के विषय अन्तर था । 

मनचन्दा :~ गुप्ता जी, आपको याद होगा कि सन अप्रेल 1956 म 
त्न भ कमरिस का अधिवेशन हआ गजस जवाहरलाल जी सभापति ये ओर 
उन्होनि पहली दष काप्रिस के मैव से समाजवाद का ना ¶दिया जिसके उपर 
वर्षिगं कटी फे कुछ सदस्यों ने त्याग पत्र दिया जिसमे गजा जी थे, कृपलानी 
जी थे ओर अन्य नेता थे ओर यह मामला गाधी जी तक पर्वा । इसका उस 
वक्त तक जनता भँ पता नही धा कि वर्कं कमेटी ठः सदस्यों ने त्याग पत्र 
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दे पिया । गधी जी नि मामले को सुलधाया, इस धटना पर अपि कुष्ठ 
रोशनी डातगं ? 

गुप्ता :~ यह वाक्या जा तो था तेकिन यह अन्दरदकी ही बात रही 
भो  । यह बहर प्रकाश म बात नही आयी धी ओर इसीतर जो बात प्रकाश 
भै न आयी दो उसके विषय म चर्यौ कलना कोई दृरूदर्िता की बातनरहीं 

हे । लेकिन यह सही ह । 

मनचन्दा ~ अब तो चालीस साल गुजर गये अब यह सणि चीजै छा गयी ह 


उस वक्तकी बात क्रण्हाथा । 
गुप्ता ~ मे तो नवाहरलाल के सथ था । मेर विचार तो समाजवादी 
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था ` सनृ ५9३५ से ओर भै तो उन विच से प्रभवित रहा । ताग्जुब म्भे 
यही रा कि हम लोग चिन्नि कि कगरेस के अन्दर एकर केस समाजवादी 
दल की स्थापना की उस्म सखतः जवाहरलाल जी श सर्म्मालत नीं रु ओर 
सरदार पटेल ओर उनके अन्य साधी, हम लोग जो कि कमरिस समाजवादी दलं 
के थे, उनके प्रीति वह दृष्टिकोण नहीं खते रहे जो कि कौस के सदस्य के 
प्रति स्वना चाहिये । जवाहरलाल ओ यद्द्यपि क्रिस समजापिवर्यो फे प्रमित 
सहानुश्ति शते थे परन्तु बहुत से मोक पर वर्किगं कमेटी के अन्तर्गत बहुत श्री 
अन्य बातो को ये अपनाने भै या उसका समर्थन कने मै समर्थं नहींहुरु चिन 
क्रिस का समाज्ादी दल प्रस्त॒त करता धा । 

मनचन्दा :~ इस बक्या के वाद सन 1956 के आखिर भ कमस का अधिवेशन 
दज, यह कहा जाता ॐ, बहुत से इीतहासकार यह कहते हँ कि जो जोश 
जवाहरलाल भ समाजवाद के लिरु था, अप्रैल के अन्दर, वह विसम्बर के अन्दर 
उतना नही रहा । हो सकता हे षि इसका असर यह क्रिस वर्किंग कमेटी 
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के अन्दर जो होता हो उसके कारे हो । आपने कुछ रेसा परिवर्तन उस 
वक्त देशा ? 

गृप्ता := नही, मै इस विषय भै कुछ नही कह सक्ता । न मेने उस 
समय की परिस्थितियों का इस प्रकारं से अध्ययन किया है । कर्यो जकं- 2 
हमीर प्रदेश म शे इस निषय के प्रस्ताव रे तो कै उन प्रस्तावो के विषय 
भ उन्ोनि फम जोश दिखाया दहो मँ रेसी बतिनं मानता । अब राजनीतक 
स्तर की क्या परिस्थीतयां धी, वे पैस्थातियां अवश्य रेसी रहीं है कि निनभर 
उनका दृष्टिकोण अवश्य बदला होगा । रुक तो यही विषय रहा कि सुभाष 
बाब हरिपुग काप्रिस भै चुने गये, सभापति । वे स्क साल तक सभापति 
रे ओर पि बाद मेँ त्रिपुथे भै भी वे रुक साल के तिर सभापति चुने गये। 
उस समय गाधी जी को उनका चुनाव प॑सद नरी आया । जवाहरलाल ओ 

ने गधी ज का समर्थन किया ओर लोगोने शी उनका समर्थन किया ओर 
कुछ ह मोर समाजवादी भाई पजन्होनि उनको चुनवाया धावे उस विभय मँ 
गाधी ज के कारण ओर जवाहरलाल जी के कालभ ॐ "न्युदरल' हो गये । 

तो अवश्य रेसा लगता हे किया तो कोई ब्यषितगत बात दह्ुष्हो या को$ 
तोर तथेका रा हो सुभाष बाबु का, निससे वे प्रभावित न रे टौ ओर 

इस कारण से उन्हनि उस पिशा मँ यह कदम उवयाहो । तो उसी सिलासिले 
भै अगर यह समश्ना जाये किजो इतने अभिन्न मित्र बनकर रेथेवे केसे जाकर 
त्रिपु म इस प्रदर से बदल गये ओर मैसे उन्टनि पडत गोविंद बल्ल प॑त 
के प्रस्ताव पर अपना मत प्या । ` 

मनचन्दा :~ गुप्ता जी, अपि शुरसे समाजवादी दलजो कप्रिस के अन्दर था 
जिसको कोभिस समाजवादी दल के नामसे हम कहते है, के भेम्बर रहे । 
आप यह बताये फि उसकी जो विचा्धाय थी उसका कौग्रिस के भेम्बतें 

पर कैसा असर पड़ा खास तौर पर उत्तरप्रदेश म ? 
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गुप्ता :~ उत्तर प्रदेशा म तो कप्रिस- जन उस विचारधास से भै 
बाहरन ग्ये होते तो आनि बलि वौ भै अब उनकी नीतियां ओर उनके पिचार 
अधिक प्रभावशाली वन कर काग्रेस म रहते ओर जो- 2 नीतियां कौगरिस ने समय 2 
पर अपनायी उनका काफी मात्रा भँ श्रेय कप्रिस समाजवादी दल के तिये कहा 

जा सकता ह । 

मनचन्दा +~ समाजवादी दल जो कमरिस म था उसका रुक यह भी प्रप्राम 
थापि सल 19357 के चुनाव को न लड़ा जाये ओर पदै को खीकार न किया 
जाये । उसका मै ख्याल म कमरिस पाटी पर यूएपी० भँ कोई असर नही पड़ा । 
इसके बावजूद कथरिस ने चुनाव लड़ा ओर मत्री मण्डल भो बनाया उसके बीर में 
आप कृ रोशनी ड्ग ? 

गुप्ता :~ चुनाव न लड़ने की बाते तो जहां तक मक्षे याद हे कप्रिस 
समाजवादी दल ने तय नही की । कमरिस समाजवादी दल के मेत्री- मेडल 

भै जाने के {वभय भै अवश्य प्रितिबेध लगाया ओर उत्तरप्रदेश मै भी कमरिस 

के समाजवादी साथी ओर प्रदेशो मै जहां उनसे कहा होगा मभ उसका ज्ञान 

तो नहीं हे, वहां उन्होनि पद स्वीकार नही किया । केवल सन्‌ 1958 भ 
जाकर जब यहा सुक व्यित जो कि मत्री परिषद्‌ भ्रैथेवे मैत्री परिषद्‌से टे 
ओर जगह खाली हई तो भैर सुक साथी ने मंत्री फडल भ जाना स्वीकार किया 
ओरवे शी उन व्यवितयों भैसेये ओर शी उन व्यवितयों भैसेथा जो 
रेसा नरी मानतेये कि जबहमधार सभाम ग्येषहै तो हम मंत्री परिषद्‌ 
भ नरी जाना चाप्य । रेसी बातहम नही मानतेये । सेकिन म तो उसमै 
गथा नही । साल भरफे बादया डेढ़ साल फे बाद रुक जगह खाली हई 

तव वे उसभ रिक्षा मत्री के स्प मैगये । 

मनचन्दा +~ जबपंत जै फो गष मत्री बनाया गया उस वकेत यह ब्याल 


किया जाता था कि पुस्मोत्तम दास ठडन र्चूकि पुराने नेता हँ उनको शायद 
मध्यमी बनाया जाये तो उसम आप ज गेशनी डते ? 
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णुष्ता :~ जहां तक मृतये ज्ञान हे यह बात सही हे फि र्पौडत जवाहरलाल 
नेषस, बाब पुस्षोत्तम दास टण्डन के बोरे मे यह गय द्छतिये ¶ि वे अधिक 
प्रगतिशील हे ओर वे उनके विषय भै इसखालरु रेसा सम्षते धे कि वरीं व्यित 
धे चजन्होने किसानो के बीच म ओ धक कार्यं किया धा । उनकी अधिक सेवां 
की धी ओर उनकी समस्याओं से लड़ने ओर गिड़ने के त्ति सदेव वे उदृधत 
रहते है । इस काण से जेसी भेशे जानकापे &ैवे चाहते ये कि बाब 

पुम्षोते तम दास टण्डन उत्तर प्रदेश के पहते मु्यर्मत्री बने । पल्तु उस समय 
फेला युएषी० की काप्रिस की कार्यकारिणी को करना था उसके अध्यक्ष आचार्य 
नेर्द्र देव जी थे ओर जनरल सेक्रेटशे बाब समूर्णानन्द जी ये । उपध्यक्ष 
कद्वत एप अहमद किदवाई ये । स्सी जानकाणे भेये उस दिन हई कि इन 
तीनों व्यदितयों ने रुक गत्रि पूर्वं जब कि कौसिल को फेसला कना था यह 
फेसता किया पि पीडित गोविन्द बल्ल पत ही प्रदेश के मृध्यर्मतरी बनाये जाये । 
जवाहरलाल जी ओर भर जेठ्क भँ अवश्य थे ओर षे मोज्‌दगी म यह फैसला 
हआ । दूस नाम किन्हीं कालो से, षिन्ही बजहो से शायद पेश न दहो सका 
ओर इस कारण से पंडित गोविन्द बल्ल पत रुक मत से कौँसिल के अधिवेशन 
मै मनोनीत मयर्मत्री किर गये । 

प्रशन :- आपि जवाहरलाल जी को उस समय के दस नेताओंसे क्से 
-कम्पेयर' कगे ? मिसाल के तोर परगाधी जीसे जो कि बहत उनसे डय 

धे, सरदार पटेल, शजेन्दर॒ बाब ओर दूसरे नेताजो से ? 

गुप्ता = जेनर बाब, सरदार पटेल ओर नेह जी ह मोरे गष्टीय श्नीतहास 
मै अपनी 2 जगह पर अपना- 2 महत्व र्ण स्थान खते है । जहां 

जवाहरलाल नेहर ने नवयुवके को जोश दिलाया, नवयुवकोँ को प्रेरणा प्रदान की, 
प्रोत्साहन प्या, वहां गधी जी की उन प्रवृत्तियों को जिन्न देश की 
राजनीति को रुक नया स्वस्य प्रदान त्या राजेन बाब ने ओर सरदार पटेल 

ने देश मँ फलानि कौप्विशा मैवे कदम उठ्ये जो किसी शौ रुक रेसे व्यित 
को जो फि महान व्यित काअनुयायी हो उना बाहिर धा । जवाहरलाल जै 


कामस 


आदरशवादी थे, सरदार पटेल व्यवहार्किता के पीडतथे । वे हर चीज को 
व्यवहा सकता की कसोटी पर तोलते ये । गजेन्द्र बाबर उन मान्यताओं की 
कसौटी पर हर प्रश्न को तोलते थे ¶जिन मान्यतां को उनि अपने जीवन 
का हिस्सा बनाया था ओर गजिन मान्यताओं ओर आस्थामोँ के कैच भरव पते 
धे। तीनो ये महान देश की विक्रतियां अपने-2 क्षेत्र भँ उन सेवाओं से श्थै 
पड़ी र जिन सेवाओं के कारण यह देश वह दिशाय पकड सका हे निन्दे 
पकड़ कर उत तरोतर यह प्रगीत कर सका है ओर देश को आजाद कग पाया 

हे । जवाहरलाल ओ म थोड़ी बहुत मात्रा मै उच्परलता धी । गजेन्द्र बाबु 
मरै अधिकांशतः प्रत्येक प्रशन के मन्न करने म ओर ग्रहण करने मँ भाग मात्रा 
म संजैदमी ओर सरदार पटेल भँ हर चीज मँ ओर हर चीज को हत करने मे 
व्यवहारिक दृष्टिकोण की प्रार्थामकता धी । ये महान विक्गीतयां देश के 

प्रत्येक क्षेत्र के व्यवितयो को जागत कर्ती रहेगी, आनि वाति वर्षी मर, रेसी 
मेधे कामना, अभिलाषा ओर आरक्ता हे $ 

शी आल ईौडिया/कभेटी के बहत से मम्ब कौ यह गय धी कि सरदार पटेल 
को प्रधान मत्री बनाया जाये चकि गधी जी ने नेह जी को अपना रजर्नौतिक 
वार्सि बनाया था ओर उन्ही को प्रधान मंत्री बनाना पड़ा । इस सिरलासिते 
भै आप कुछ जानते हो तो बताये ? 

गुप्ता :~ अन्वरकीर्बात तो मँ नहीं जानता हं लेकिन प्रह बात अवश्य 
मे जानता हं कि जहां तक काप्रिस के संगठन का सम्बध था अधिकौशतः व्यवित 
संगठन फे अन्दर सरदार पटेल से सम्बध घते थे पचन्तु गधी जी दृरदशी 
न्यक्ितचै ओरवे कल देश मै क्या होना चाधि ओरदेश फो व्या पिशं 
पकड्नी चिथ उनको भी बली अत्ति समघ्नतेथे । ओर यह भी जानते थे कि 
जवाहरलाल जी नवयुवकोौ को ओ धक सात्वना दे सक्ते है, ओ धक उनके 
आदश की पूर्ति कर सकते दै ओर उनके विश्वासो को देश के अन्दर फेलाने भै 
समर्थन पएराप्त हो सकता हे, इस कालण से उन्न दोनौ के बीच मर, दोनों 
की उम को भी देते हर कदाचित निर्णय बड़ तिया कि देश के भविष्य का 
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नि्मीता, जो प्रधान मत्री बनेगा, बह पडत जवाहरलाल नेहस्डी होने 


चिर । 
क्त मनचन्दा :-गुप्ता जी आप गधी जी के कोई संस्मरण दीग्यि ? 


गुप्ता ~ मैतो उन अश्गेव्यवित्यों राह जो गधी जी के सम्पर्क 
1 बहत कमरे हे । सनू 1956 के कभ्रिस के अधिवेशन मेवे अये थे, 
मदे उनके वीव भ दो-चार रोज कुछ -धन्टो के तिरु उस समय रमे का अवसर 
पमिला था ओर उस समय जो पिनचय्यी भने उनकी देधी धी, उनके कार्य 

करने की शैली देखी धी ओर समय की जो पाबन्दी देखी थी वह रेसी धी जो 
किसी भी सार्वजीनक कार्यक्ती के लिर रुक र्सी षो सकती $ जो इतनी चीजें 
से विरा रहने पर भी सदैव के तिरु सगहनीय ही रहेगा । ओर जहां तक उनके 
विश्वासो ओर उनकी धारणाओं ओर उन्म आस्थाजो का सम्बध हे उसमे तो 
बहुत सी रेसी बीते जो कि प्रत्येक के आचरण को सुधार सकती है ओर 
प्रत्येक को उन बातों के कले के लिर बाध्य कर सकती है निनसे खनव अपने 
स्तर को ञवा उव सकता हे । । 


मनचन्वा :~ गुप्ता ओ, आप जवाहरलाल जी को केसे सम-अप कंश 


2.3 80 4त1 122 1 5४72६07 8.5 8 2011४461 1, 85 2 38.06 3018129 
85 8 20722 1{10 15:67 ढे यकि आपका उनसे कफे नजदीक का 
स्ता रा । 

गुप्ता ~ जवाहरलाल जी आदर्शवादी चे, शान्ति-प्रिय चे ओर पीडति 
मानवता की सदेव सेवा की भावना से ओतःप्रोत रते ये ओर हर जगह 
जहां नव पीड़ित हो उसी सष्टायता के तिर उतेसुकता प्रदर्शित करते थे 
परन्तु कामके शी क्ष्ये थे । भ जब कानके क्ष्ये की बातक्रता हं तो 
कथी-2 वे बिं भवे नज्यं के सामने आ जाती ह पिनका सतः भ शिकार 
हआ द्रं । इन बातों का भ्योर मे इस समय नहीं देना चाहता टं पतन्तु 
यह अवश्य कहना चाहता हं कि इस कम जरै के रहते हरु शै जब तथ्य 
उनकी नजर के सामने से गुजर जातेथे तो वे अपनी बातों को बदलते भी 
धे ओर बदल कर अपने अचिश्ण से यष सिदध करतेथे कि जो पुरानी बात 
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उन्होनि अपने मनमें बेखण्छी धीवे उसे बता 9 सक्ते । वे हरै नहीं 
धै । वे दसय की बात सुनकर अपनी बात को बदलने क लर शि तेयार रहते 
थे ओर सदेव वे रुकः 'उमेक्रेट के म्म म कार्य कला चाहतेये । ` 
जहां त्क उनके रुक विदेश मंत्रीके ख म कार्य कले का 
विभय रहा उन्होनि विदेश ्म॑तीकेष्य भ इस देशके प्रश्नो को संसारे 
वेशो तक पहुंचाने म अगवाही तो की ही पल्न्तु इस देश की नीतियों को संसार 
के पिषटडे हरु देशो तक पर्ुचाने मँ बहुत बड़ाकार्यं किया जिसके कारण जो हमारे 
ही तश से पिष्टे हरु देशयथे उन्हँ उव्ने ओर उभ्रले का मोका मिला ओर 
वष नर्ईङ्नौति जो हमने अपने इस युग भै दे्ी उन देशो भ वह क्रति क 
काफी मात्रा भ जगह~-2 परटउनके विचा की देन रही हे, उनकी नीतियौ की 
देन रही हे ओर इस युग मे उन्होनि विदेश मंत्री के ख म विदेशों के अन्दर 
भारत के इतिहास ओर संसक्ति की पृष्ठक्रीमिको संसारके देशो भँ फेलानि का 
रुक प्रमु कार्य कयां ३ । ॥ 
मनचन्ढा :~ रेज रु पार्टी तीडर ? 


गुप्ता :~- जहां तक पौडित जवाहरला नेहस्फे पाटी तीडरदहोने का 
विभय ह, पडत जवाहरलाल नेहरु भै पाठी सीडर के स्म मै वह कठोरता नहीं 
धी जो कलेतत पार्टी लीडर स्म म सरदार पटेल म थी । सरदार बल्ल्रभाई 
पटेल जो व्यवित क्रिस के अनुशासन. फे विष्टृध कार्य कत्ते चे उनके श्रेत कड़ी 
से कड़ी कार्यवाही कएने को तेयार धे । परन्तु जवाहरलाल जी रेसे व्यवि तयो 

के प्रति कशी- 2 मृलीमियत भी बरतते थे ओर मलामयत बरतने के कारण उस 
कठोरता का परिवय नही देते थे जो कठोरता पार्टी तीडर के नाते, कथी- 2 
अनुशासन को गिनश्नाने के भ्लरु व्यक्ति को बरतनी बािये । 

मनचन्दा :- इस सिलीसिले म गुप्ता जी भै आपको याद दिलाऊं कि रफ 

अह मद किदवा‡ जब काभ्रस छोड़कर दूसय दल उन्होने बनाया उसके बाद 
जवाहरलाल जी ने उनको केन्द्र मै खाद्य मैत्री ण तो आप यह बतर्वेगे 


कि जवाहरलाल ज कार्फर अहमद पकिदवाई ओर/तोगो के साथ वर्तव केसा था 


न्प 


गुप्ता :~ पार्टी तीडर के नाते उन्होनि उन व्यवितर्यो के प्रति चिन्होनि 
काग्रेस के विस्द्ध कार्य फिर ये, निन्हौने कमरिस के नेताओं के विस्दुध गलत 
आवाज उवी शी उनफे ग्रति जो ब्यवहार बाद भ किया वह व्यवहार इस 
बात को सिद्ध करतां हे कि उनम वह कठोरता नहीं धी । उन्होने जो व्यव्गर 
केशव देव मालवीय के प्रति, जो ब्यवहार रफ अहमद किववाई के प्रति बरता 
बह इस बात का घोत्कहेकिजो मेँ कहा दू उसमै कितनी सार्थकता हे । 
मनचन्दा ४- रुक ओर प्रश्न हे, गुप्ता ज, आजादी के बाद जवाहरलाल जी 
ने कृ  योजनारं चलायी पसक पमोशरत अर्थ नीति का नाम विया जाता हे । 
वै समाजाद को प्रजातात्रिक यस्त से लाना चाहते ये । आपके अपने क्या 
विचार ह ? 

गन्ता + जषा तक ` प्लानिंग का विषय हे ओर जिसके चलाने वासे ओर 
परिरि्थातियो को स मक्षते हरु अपनाया था ओर अपनाकर जो ' ईड्द्रियल पालिसी 
रिजल्यृशन ' पास करवाया था वह इस बात का घोत्करहाडेषिवे जो 
"रितीटिज सियूरुशन" की है उसको शै अच्छी तरह से सम्वते धे केवल वे 

' आ जडसानिवल वारफेयर" भँ ही हिस्सा नही तेते ये परन्त॒ * आ ईडिलराजि' 

के पीठे जो 'प्यिलि" भ होनी चाहिय उसको समन् कर कार्य कते थे । 
इसलिरु जो कार्य इस देश के अन्दर “ ड्द यल रिजोल्यृशन" के सिर्लसिते मे 
ओर " इईइस्टौयल पालिसी" के बरतने के सिलसिते म बता गया उसमे यही 
नीति अपनायी गई क ' बेसिक इदृस््रौज' का तो रष्टीयकरण हो पल्तु कु 
रसे उद्धोग चन्ये शे देश भैरहे जो किप्रा$्विट सेक्टरके तहत मरै चते ओर 
वह नीति अशे तक देश `क अन्दर बरती जा रही है । जहां तक स्वतः भे 
विचार हे, भे देश के सारि उद्धोगचन्धे, सारे उद्धौगशधन्ध से भेण तात्पर्य 
छोटे-2 उदृधोग-न्धो से भीहैवे सब ग्य के दृवाय ही चलाये जाय, 

मरै इसको नही मानता । छटे-2 उद्धोग-चश्धे, छोटे-2 आदर है,वे 

उनके हाथ मरह रेसी नीतिको मे मानता हं ओर उसी नीति को मानकर जो 
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प्रस्ताव हमार पहते एहम हे उसको मानता हं । बहे-2 उदृधोगच्न्ये जो 

कि पुंजीवाद को लाते ह ओर गजससे पूंशेवाद को वृद्धि पमिलती हे उनका 
गष्टौयकरण हो, रेसी भे विचास्थाय हे । ओर उसके अनुसार म देश मे 
नीपतियो को बरतने के तिर अपनी शय ता हं ओर राय देता हं । 

मनचन्दा ‡~ जवाहरलाल नेहर शरत के प्रधान र्मत्री सत्तरह वर्ष तक फे 
मनर । 9 ५ 2 से ।96५ तक । आप यह बतायेगे कि "रेज एेन र्डमनिस्टरेटर' 
वे क्सि हद तक कामयाब रे ? 

गुप्ता :~ पंडित जवाहरलाल जीने देश के प्रदेशो भँ ओर देश के अन्य 
त्रौ भ जो कार्यं किया उससे देशवासियों को बहुत सी प्दिशाय पकड़ने का 
मोका पिला । करई भै देशवासियों ने प्रभीत फी ओर करई म देश की कमयो 
ओर कमज को हमे नज से ओष्मल किया । परन्तु कर र्सी चीज भी हे 
जो कि जवाहरलाल जी के जमानेसे हम कमजेधि की विशाम ले जारही रे । 
हमने देश भै भाषावार प्रत की कत्पनादृसेर देशों के इतिहास को अपनी ` 
नजयँ के सामने कर जो कि उसमे हम कृ कामयां महसूस हई ह । उन्होनि 
जगह - 2 पर संवीर्णतायें पेदा की है ओर वे संकीर्णता इस कात्ण से हुई कि 
जवाहरलाल ओ के कार्यकाल भै जो हमने प्रस्ताव स्वीकार किर कि हिन्दी के 
विषय मँ जो यष्ट्रभाषाका स्य हमने अछ्तयार कराया था वह हम पूरे मात्रा मे 
कात्केबन्क्छ कार्यन्वित नहीं कर सके ओर अभावा प्रान्त क स्थापना ने उस 
रुक राष्टरशापा कर कत्यना को हमाशे नज्यँ से ओब्नल सा कर दिया । जगह-2 
पर गष्टरशषा के नाम पर आज जो शभा प्रसरति होनी चाधि धो वह प्रसारित 
नरः हो पायी हे ओर इस कारण से उस मात्रा भ जवाहरलाल जै का शासन 
कञजेधे का धोतक रहा हे । यौव पं जवाहरलाल जी रष्ट्भापा को अपने 
कार्यकाल म लोगों की सदानुक्ौति प्राप्त करके, लोगों के सहयोग से चला देते 
तो णष्टरम जो संकीर्णता बाद भँ उत्पन्न हुई ह ओर आज भी ह्ोती जा 
री है वे संकीर्णतायै हमे देखने कौ न पिलती ओर हम अ्यादा रकता के धागे 
मै बधे हरु दिखाई पड़ते । । 


== | ऋ 


आपकी उनसे मरलाकात हृरई हो ? 

गुप्ता = मोलना स्वके म तो नजदीक रहा नरौ । थोड़ी बहुत 
जानकरि समय-2 पर जब भ शासन भ रहा ओर जव उन सम्भतनों मे भे 
उनकी ट हई जिनमे मृश शासन की ओरसे जाना पड़ता धा ओर उनकी 
बातों को ओर भाषणों के सुनने का जब मुदे मोका मिलता था, तो प्रश्नो के 
| विमय भ गजस गम्भीरता से वे अपना विचार व्यक्त करते ये वह गम्भीरता, 
उनके विचार हम सबको प्रभावित करते थे ओर उससे कभी-2 करस के संगठन 
की जब गम्भीर समस्यारुं उत्पन्न भी होती धी तो उनके निवारण मै हम 
सक्को मदद भी मिलती धी ओर उन्होमि समय-2 पर उनके निवारण कले मँ 
मद्द भी पहंवायी । । 

मनचन्दा :~ सरदार पटेल के बोर मै आप कुछ बतार्येगं ? 


गृष्ता :- मतो सरदार पटेल के विषय म बता चृका्टरं कि वे अछि 
-उकहारिक व्यवित ये । उन्होनि किसानों के बीच भ बारदोली ओर बेड़ा 
इत्यादि मै बहत बडा क क्या था । 

मनचन्दा :~ गुप्ता जी, आपने बहुत अरस तक पंत जी के साथ काम किया, 
उनके बोरभ॑ आप अपने विचार बताये ? 

गुप्ता :~ प॑त ज हमरे प्रदेश के पिछली पीढ़ी के उन व्यवितयोँ मसे 
रे ह लिन्होनि आजादी की लड़ाई म अपनी विच केअनृकृल उन क्षेत्रं म 
सबसे ज्यादा कार्य किया हे निनक्षेत्रों मैवे कार्यं करने मेँ अधिक क्षमता खत 
धे । वे 'पौर्वियाभेदेसियन ये ओर पार्सिया्भटेर्यिन' के स्य म असेएबती कौमिल 
ओर पर्वियाभट भै योग्यता से कार्यं कर सकते यै । उनके भाषण शेती अपूर्व 
धीओरवे जब बोलते धे, किसी विषय की चर्या असेम्बली मर यापरतियाभैट 
भै करतेथे तो जो उनके विरोधी पक्ष भै बोलता था उसको केवल अपने पियास 
के अनुकूल सोचने के लिरु ही प्रभावित नहीं करते थे परन्तु अपने विचय का 


स्थी बनाने क्री सदेव चेष्टा क्ततेथे । वे व्यक्षितमी पदभ काप मात्रा 


मनचन्दा :~ गुप्ता जी, आप कुछ मोलाना आजाद के बीरि म्र बतार्येगे ? 


भ शते थे ओर उस पश्च के अनुकूल चाहे वह अधिके वर्ग हो, चाहे वह 
सार्वर्जानक कार्यकती हो, सबसे कार्यलेने की क्षमता अपने अन्दर खते धै । 

वे मध्य-प्रिय थे ओर किसी को नारज नरह करते धै । यद्यपि शासन मँ 
कभी-2 रसे अवसर भी उनके शच भै आये ये कि जब उन्हे कई निर्णय तेने 
पथे ओर उन निर्णयो के तेने के सिलसिते मै शी उन्होनि उन व्यि तयोँ 

के प्रति िनसे 0 उनकी पटती नरी थी, कणी कोई दु्भीवना नहीं मी । 
वे योग्य शासक रहे ओर उन्टोनि उन परम्पगओं ओर उन मर्थावाओं की संसदीय 
जीवन म श्रा की जिनकी बुनियाद संसदीय जीवन से उशती हे ओर उठती 
ह ओर जाग्रत रहती है । [र 


